अरे जारे जाये सुने और प्यार का को सुनहरा सुनार अपने स्कूल और अपने तथा मनन करें
ध्यान करें न करे और क्या भले ही शास्त्र का हो न सुने न सुना हो जायेगा यहाँ सुना
आपने भी भगवान हमारे स्वामी है दास है 1 बाबा किया है उनहोंने कहा कि बर्बाता है
अब तुम्हारे दिमाग में कमजोर दिमाग है बीमारी पैदा हो गयी भगवान भगवान का दास हूँ
क्या सही है गलत पढ़ना गलत केवल अपने देवकी बात पड़ो सुनो अपने उनकी ही बात पढ़ो सुनो
में बन रहे और बाहर का ज्ञान छोड़ो और 2 सुनना दे दे इश्क धुले बड़ा दे दे और कछू
सुमेदा समीर बता दे दे न ले मेरा ने आर ही प्रबंधन सुननेगे शौकीरोते अपने गाँव,
गाय का प्रवचन सुनने में बड़ा ोता है वो सुनते रहे सुनते रहे उनके लिए हिदायत है
बात ज्ञान होने पर बोल राह न दे ना चले बम को लगा दे मझे को जाने 10 जार होने वर
को रागेआजरामेगये गली में है कीर तर गली में है की कल हे राह साथ साथ रूप ध्यान,
बल, से करा दे हे जाए होये जराये साथ साथ बजाने मन ऐसी 2 बार प्रमुख मात देने की
है 100 भगवान का ही विधान अंत में है अत है वो संसारी हार्ड नाक का ही है दूसरा
गुण है आज के ये 2 प्रकार का साथ साथ गुरु ध्यान में होना चाहिए दिव्यादान
दिव्यगुन को राधे हो हे युक्त युक्त रुप ले मनाया ददाद हाँ का था जो शरीर के अंग
है तुमको जो पसंद हो इस तरह का उप तरेका बना 2 दिल को जैसे पसंद हो बना लो विभावना
रखो और उनके को भी अंतर करो बात का भान का कैसे बना ध्यान के लिए कहा पुरुषों ने 8
प्रकार की प्रतिमा बताई है अपर की मूरती, लकड़ी की मूरती, काबे की मूली, बोले मूती,
बाद, टी, मिट्टी की मूति नेक प्रकार की मूर्ति बताई है की इस मूर्ती को सामने रख
कर के, धान बनाओ 1 ऐसे इसमें 1 है मानो मन से बना लो तो पत्थर वगैरह, की में भदौल
भावना बनाना और उसी के लिए सामान इकट्ठा करना सामान न मिलने, पर होना बीमारी है
कैसा है ये सब मत करो चक्कर में न पड़ो ऐसी बनाओ भगवान का मत ऐसी बनाओ जो श्रंगार
करना चाहो, सो करो बाहर से जाना खरीद के नहीं बाहर को दाना खरीदने की हमारी इच्छा
है कि हम 11 करोड़ के 50 हीरो की माला पहनाने श्याम, घन और तुम्हारे पास 50 रुपया
भी नहीं है तो तुम परेशान होगी और मन से बनाना है अरे अरब अरब रूपए के हीरे पहनाओ
करोड़ो हीरे पहनाओ क्या बे मन से बनाया मन से पहनाया जो भी जिंदा करना हो जो भी
खिलाना पिलाना या लाना किस क्लास का क्या हो मत ऐसे बनाओ मन से सेवा करो सेवा, ना
सब मत ऐसी करो बाहर के समान रियल लाइफ मत लाओ कोई आवश्यकता नहीं गरीब हो अमीर हो
सब के लिए सब से साधना मन से बनाओ होली रा रे से इकार, सेवा, अर्चना बता, दे मन से
बना राजे अने अगस्त प्रकार सी है जब पंद्रह वर्ष का था और जंगल में गया था तो
मैंने बाबा जी को देखा था वो बाबा जी क्या करते थे हुआ रखे हुए थे और क्या हुआ सा
करे हम पीछे खड़े हो के क्या देख रहे है और फिर क्या करेंगे उनका भाव था कि श्याम
सुन्दर आते होंगे वगैरह कर ले गंदा देख कर के चले जाएं यही साधन है बड़ी अच्छी
साधना है आसू निकल रहे है क्या करता हो रही है तो साधन कोई करता है नहीं लगता
महाराज हमारा 2 अकेले में जब मे मन लगता है और जब करो हमको तो पाठ करने मे मन लगता
है रामायण का भारुद का पाठ करो लेकिन याद रखो मन से रूप ध्यान अवश्य करो चाहे जो
साधना करो बना धन धन बन भाया करो साधन बन भाया करो को लाने या करो 2 हे खूप धान ते
अवशी करा दे के साधन करो कोई राधे रुप से चुके है भी अपने दिए है सिर्फ गुरु ने
जैसा बता दिया गलत हालत जो कुछ करते रहे बेचारे भूखे प्रेस बहत किए बो ले ले
आगेएकदेमनको लगाया नहीं भूल बता दे बल को लगाया ही हे आधलअननहीखोलेराे मन को दे दे
हमें को जा कपतरहीतहगेहोल हेअर से आगे बंग को लगा हम बार बार मत पर जो दे रहे हैं
अरे तो रूप ध्यान मध्य ऐसी सेवा बस अवश्य साथ रखो ये प्रमुख बात है आप के पैर दबा
रहे हैं गुरु को नहला रहे हैं खाना खिला रहे हैं रुपया दान कर रहे हैं समाज दे रहे
हैं ये सब रहे का भले ही खोले खोलेरागेहरीगुते हे हरे गुलूपरेखले अरे गुरू प्रेम
भेदा हे 2 गड़बड़ी करते हैं भगवान से प्यार कर ले वे गुरु से प्यार करते हैं तो ही
करते है कर लेंगे अरे क्या ऊपर कर ले कर ले वो कर ले फिर वो भी कर ले ले और दूसरी
गलती करती है दूरी दूरी रखते हैं वाला प्लेट महिला गली में छुपाना ये अंदर की
भावना को दबाना ये दूरी रखना बेरी और दूरी प्रेस से 2 शत्रु हैं बात है हरि प्रेम
देगा को रा दे देगा तो रा देरी हो न दूरी हो देरी हो न पूरी हो बदल को बता दे दे
हो न हो आधे प्रेम मेरा होली रा हे दे होना दूर हो मन को देने झेनाओेयेीहोनतजे हो
अब तक हम लोग ताक रहे बातो की कामना ना कर के उसके पीछे भागते रहे अब ये भी देख ले
वो भी देख ले वो भी देख ले ये भी ले सुन ले देवी सुंलेभीसुघले ये भी खा ले भी खा
ले ये भी पर कर ले ये भी स्पर्श कर ले इस प्रकार इन्हीं इंटरियो की कामना बना बना
कर के सदा से कार रहे बोलिदराधेरह अब अभ्यास निकाल का करा दे का दे सादा लेना लेना
सीखा सदा माँ को आपको लेने ही ऐसे पति से, भाई की सरकार के पड़ोसी से लेना लेना
सीखा अपना मतलब निकालना अपना स्वार्थ करना बस यही सीखा चौबिस है क्या बोलें की
मम्मी खुश हो जाए रूपया देना क्या बोले खुश हो जाए क्या व्यवहार करे गी बीवी खुश
हो जाए यही करते रहे सारे लेना लेना खरा बड़ा दे देना देना देना करा दे देना देना
पाप को बढ़ा दे बर धरो आने से बीत गए मांगे मांग ले बाप से बालो के बादो भाई से,
बालो पती से बालो पड़ोसी से बालो देवताओं से मांगो भगवान से बालो के बिता सब से तक
रहे भगनाबंदकरो दे भाग पुरी हो तेरी रोग बढ़ा दे राधा रुपमे क्या अंतर है देख कर पर
राधा ने दिया दिया बोले दरार या ियारुपीड़देलिया दिया हम पर बता दे ना ये ले विभाग
बोलिदराथे ये रे प्यार संसारी प्यार बता दे बड़ा क्या है मम्मी से मेरी से बच्चों
से मिलता है जाने में दुख मिलता है मतलब के लिए वे संसारी प्यार है जहाँ देने में
सता है देने में सुख मिले लोग तो क्या प्यार है शाम कोई कामना हो कृपा त्रियों को
जलती हुई आपके समान है जब इच्छा फायदा होती है आपको अंदर गलत होती है जब तक वो
पूरा न हो या पानी की ब्याज की इच्छा हो काम हम सब बोल राहे विजय हो ग 2 साल वाला
बढ़ावे आज बो अरे गुरु कर लो दिव्या बुत थे अपको बता दे
